makljasasajaabra a a uspkintandarsa धन धन नित कालो दयालु यमालोकनकप्रकारा की
मतला या रशिया परायण रायण में पुषपा कृष्ण चंद्र परेशान धन धन धन नितुकालोदयालो ने
का प्रकार मंगत पति असमय यत मे बल्लव कुमार बुध्या हरि हरि हरि का बल्लव कुमार
बुध्या हरी हरी हरी पुल पा यम प्राप्ता वचोभिताजुनुन कृष्ण भुजंग कल्याणी
सवि्यतमुकमुरजुगम पुत्त प्रवेपतेदयसवि्यति कपोल पाली सविद्यतिकपोलपाली बंग ली सिमा
लोकी मुर जुग तेर दे पा सिमा तेरा मुँह टूट रहा है तेरा हृदय का परा है मुझे
रोमांच हो रहा है तेरे गालों पर पसीने के बूंद आ रहे हैं क्या हुआ है क्या श्याम
सुंदर कहीं देखा है क्या सा भाव के भी आ रहे हैं मुझे पता है मुझे तो छुपा नहीं
सकती क्या टुकदे महाराज कितने चप्पल जूते खाते हैं संसार वाले संसार के और फिर भी
भगवान की ओर नहीं जाते यह कैसी बुद्धि है इनकी ऐसे ही है ताज दिया जंगल में गए लेट
3 के लिए वह 1 जगह सूखा हुआ पखाना पड़ा था और उसमे कीड़े उस खाने में गोली बना कर के
उसकी और ले जा रहे थे जहाँ रहते होंगे वो घर में तो सुकदेव परम ने कहा अरे देखो
भाई ये कूड़ा है न ये जो गोली को ले जाने, टेस्ट करना है उसको 1 लकड़ी पर कुछ ले आओ
और यहाँ मैं फुल रखता हूँ उसमें डाल 2 विचार वहाँ गंदगी में पड़ा है परीक्षित समझे
नहीं अज्ञापालन गुरु की ले आये फूल में डाल दिया और देखते रहे सुदेव परीक्षित यह
नोट करते रहे की क्यू ऐसा किया वो फूल के अंदर जब उसको रखा तो अभाउत्चरनहोके सीधे
फिर ही पाखाने पकड़ लिया देव परनंसनेकहाितुमने प्रश्न किया कल न उसका यह उत्तर है
देखा इस कीड़े को फूल की खुशबू नहीं अच्छी लग रही है वो ही अच्छा लग रहा है ऐसे ही
बैठे बैठे लोग मन को घुमाया अब चलना चाहिए अब घर चलना चाहिए अब घर चलना चाहिए
नाराज जी केवल चिंतन पर डिपेंड करता है सब जिस प्रकार का चिंतन लगातार 1 मिनट, 5
मिनट, 10 मिनट 1 घंटा 1 दिन 1 महीना जिसका चिंतन अधिक करोगे, वैसे कर्म करने लग
जाओगे नैचुरल करना पड़ेगा यही 1 बहुत बड़ी फिलोसफी है भागवत में 1 लोक में इसको लिखा
है बड़ा सुंदर विशयानभ्यायता सुन सो विशेष विषजदेमहामनुष्यमरष जिस विषय का बार बार
चिंतन करोगे उसमे तुम्हारा मन अटैक हो जाएगा और फिर यह कृतभवतिततकर्मकुलते उसी
प्रकार का कर्म करोगे और सी प्रकार के बन जाओगे और अगर मेरा चिंतन करोगे तो मेरे
में अटैचमेंट हो जायेगा और मेरे निमित तुम्हारा जीवन हो जायेगा तू जितना भी अच्छा
या बुरा कर्म मनुष्य करता है सब में चिंतन में है जिस प्रकार का चिंतन निराशा का
करें आशा का करे विश्वास का करें श्रद्धा का करे जिस प्रकार का चिंतन लगातार करे
बस उसी प्रकार बनते जायेंगे ये चिंतन का दुष्परिणाम है की भगवान का चिंतन न करके
बैठे बैठे जा जाए सपना जाए, सपना जाए, सपना जाए, सपना जा और वहाँ जा कर क्या क्या
होता है ये पता है तुमको कितना भगवान का स्मरण करते हो जब कोई काम नहीं तुम को 24
घंटे में 1 घंटे भी नहीं करते क्यूँ इसलिए अपने को नहीं समझते हो कि हमको मरना है
मुश्किल तो निर्भय भाई कुछ लोगों को तो काम है जरूरी तो भाई 2 दिन रह सकते हैं 4
दिन रह सकते हैं इसके आगे नहीं रह सकते हैं हमारा फिर संसार का काम सब बिगड़ जायेगा
हमारे पेट की रोटी नहीं मिलेगी ऐसी समस्या हो अरे भाई 2 लक्ष्य तो है न 1 शरीर
चलाना 1 आत्मा का तो शरीर चलाने की बात जहाँ गड़बड़ हो तो भाई जाना पड़ेगा ठीक है अब
इतनी गुंजाई से हमारे पास 1 हफ्ते रुपए 4 दिन रुके 1 दिन रुके वो भी ठीक है लेकिन
जो थक जा रहा हो जैसे यह है वैसे वहाँ है तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता यहाँ वहाँ
हमें तभी तो जा रहा है अगर कुछ फर्क मालूम पड़ता कि भाई यहाँ बेकर है 1 परसेंट भी
यहाँ अधिक लाभ हो रहा है तो भाई जहाँ 1 पैसा अधिक मिलता है वहाँ मजदूर जाता है हर
1 आदमी व्यापारी है जहाँ अधिक लाभ मिलता है वहाँ जाता है बात मानता है वही भर करता
है तो मैं सोच रहा हूँ जाऊँ की न जाऊँ जाऊँ कि न जाऊँ जाऊँ की न जाऊँ गुरु जी पैर
छुआ दे तो जाऊँ न छुआ तो न जाऊँ तो गुरु जी को चाहिए तभी न पैर छुआ हमारे पैर छूने
आये तो चप्पल लगाएंगे हम को हम भी 5 में गुरु है अरे सरदारों के यहाँ हुआ है न
गुरु पांचवे दिन दिन 7 वें दिन 8 वे गुरु ऐसे बोलते है 24 गुरु थे अभी तो तुम्हारे
पांचवे हुए हैं जल्दी बना लो टाइम खराब न करो 1 देव को तो प्रसन्न करना असंभव हो
रहा है मैं और तुम इतने सारे गुरु बना के कैसे करोगे नहीं हो पा रही है यहाँ मजाक
में भी बोलते रहते हैं भगवत विषय की कोई बात किसी को लग गई तो कितना बड़ा फायदा हो
जाता है घर में क्या मिलेगा अगर किसी के जाओगे तो तेरी मेरी ऐसी गन्दी गन्दी बातें
सुनने को मिलेंगी में क्या मिलेगा की गुलामी और बात करते हैं भगवान के मेरो मन हरि
जू हठ न त जे जोजुवतीअनुभवति प्रसव अति दारूण दुख उपजे मेरा मन हरि जू हाथ न सजे
जब किसी महिला को बच्चा पैदा होता है तो उस समय जितना भयंकर कष्ट होता है उस समय
सोचती है हरि राम राम ना व्याह पिया और फिर सब भूल जाता है कुत्ते को डंडा मारे वो
गुस्से में देखा है मारने वाले को है और उसके बाद रोटी दिखाओ तो खिलाता हुआ कैसे
अरे गुरु जी शब्द का प्रयोग क्यों करते हो कलंकित करते हुए शब्द को गुरु जी का
मतलब ये है जो गुरु जी ने आज्ञा दिया बस तुम्हें यही सेवा करना है उसके आगे सोचना
भी बुना है गुरु गुरु गुरु शब्द बोलते हो क्या होता है गुरु करो मन माना और गुरु
जी शब्द बोलते हो मुह से चाहते हो अरे जब आज्ञा पालन नहीं करोगे तो कहेगा हो गुरु
का है के तुम केले आग्या सम न सुसाहिब सेवा सेवा का प्राय आज्ञा पालन इस समय इस
आज्ञा पालन से तुम्हारा कल्याण होगा ये गुरु जानता है सेवा अपनी इच्छा अनुसार नहीं
होती सेवा गुरु की इच्छा अनुसार होती है अब गुरु जी के पैर में थोड़ा हुआ है दर्द
हो रहा है और कैसे है दबाव हम पर तो नहीं दबाएंगे अरे बाबा थोड़ा है थोड़ा है
जिम्मेदार हमारी को चौपाई बोल देते हैं राम सदा सेवक सेवक रुचि राखी राम जो हैं वो
अपने दांत की रूचि रखते हैं तो हमारे क्यूंकी गुरु हैं इसलिए राम के बराबर है
इसलिए आपको हमारी इच्छा रखनी चाहिए क्यूंकि हम उसी क्लास के सेवक है जिस क्लास के
सेवक की रूची रखी जाती है अपने स्वार्थ के लिए खूब क्यों पाइया याद रखते हैं लोग
जब तक ये भावना है की हमारी इच्छा पूरी नहीं किया गुरु जी ने भगवान ने तब तक वो
शरणागत नहीं हो सकता कुछ नही होगा इच्छाओं का त्याग करता है वही तुम बनाने कर रहे
हो कौन गुरु कौन भगवान तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करेगा और अगर करेगा होगा नुकसान
होगा सबसे बड़ी बात तो ये है अपने गुरु तुमको समझा रहे है पहले गुरु को पता नहीं
क्या तुमको कड़ा आदेश दे दे है उनको तो विशेषाधिकार है न पहले गुरु जम्मू कश्मीर की
तरह obaतनकीबaती धरुमरलीधरध्यसौबा तल की बात का धरुमरनीधरध्या अब बहु सेवा बस सौ
ज्ञान सो ज्ञान मन हरी में तन जगत में कर्म योग यही जान मन हरि में तन जगत में
कर्म योग यही जान औकतानहरीमे मन जगत में येह महान ज्ञान 1 दोहे में कितनी बाते भर
दी मन हरी में तन जगत में कर्म योग ही जान और तन हरी में मन जगत में
महनजञानखासखबरमुश्किल नहीं है लेकिन बिना अभ्यास किए तो असंभव है मुश्किल तब भी
नहीं देखो जब तुम पैदा हुए थे तो तुमको करवट बदलना भी नहीं आता था महीनों तुम उतर
पड़े रहे फिर बड़ी मुश्किल में करवट बदलना सीखा अपने आप फिर बैठना सीखा तो कितनी
बार गिरे फिर खड़े होना सीखा तो कितनी बार गिरे रोए चोट लगती है यह सब अज्ञान
अवस्था में भी कर लिया तुमने जब कोई शब्द से समझा सकता था उस समय सब पर धयान दे
लेकिन हो वा गरीब के घर का लड़का हो चाहे वो प्राइमिनिस्टर का हो सब बैठना सीख लिए
सब चलना सीख लिए लेकिन अगर न परिश्रम करते अभ्यास करते तो असम्भव था बहुत मुश्किल
क्या असम्भव था पहली बार जब बच्चा खड़ा होता है ऐसे दोनों हाथ का बैलेंस करके तो
काटता है उसका शरीर लेकिन वो गिरते पढ़ते फिर अभ्यास करता है कि सब तो चल रहे हैं
मैं क्यों नहीं चल सकता और 10 दिन लगे 20 दिन लगे महीना भर लगे फिर वो आराम से
चलने लगता है तो वैसे ही कोई भी काम हो अब देखो साइकल चलाना है अब जिसको आ गया है
क्या है और बाते करते चलते हैं लेकिन जब पहले दिन साहिल चलाया तब कितनी मुश्किल थी
वो भूल गया उसको याद नहीं किसी को आदमी रहता तो भूल जाता है तो कोई भी काम चाहे
संसार का हो चाहे भगवत विषय का हो जब तक नहीं किया जाता तब को बहुत मुश्किल क्या
सम्भव है और जब उसके पीछे पड़ जाए अभ्यास भगवान ने यही 2 शब्द बोले हैं गीता में मन
के लिए जब अर्जुन ने कहा चंचलमेमनकृष्ण जिस अर्जुन का मन इतना बस्म था कि जब
जोनाचार्जनेकौरोके पाण्डे की परीक्षा ली धनुषबाण के संधान में निशानेबाजी में तो 1
चिड़िया पेड़ पर बैठी तो नीचे से सब शिक्षों अपना बाग लगाओ पर चिड़िया के लिए नकली
चिड़िया और सब से पूछा दौड़ना 4 दिन क्या देख रहे हो चिडिया चिड़िया की आँख और आँख की
कालिमा आँख की कालिमा में बार मारना है तो सब ले आ चिड़िया देख रहे है चिड़िया की
आँख देख रहे है आँख में काला काला निशान देख रहे हैं अर्जुन से पूछा तो उसने कहा
केवल काला निशान देख रहे हैं cia तो टॉप कर गया इतना मन जिसका लड़कपन में बस है बस
में हैं वो कह रहा है चंचल मन बड़ा चंचल है भगवान ने भी मिट किया डाटा नहीं क्या
बत्तमीजी की बात करता है ऐसा नहीं कहा कहा आसंशहममहाबाहो मनो दुर ग्रह कलम तुम
बिल्कुल ठीक कहते हो मन का निग्रह मुश्किल सी हो दुर्णिग्रहमअसम्भव नहीं आने ग्रह
में दुर निग्रह तुम्हारा ये दुरनिगग्रह जो है आप शब्द बोल रहे हैं भई मुश्किल से
वो मुश्किल कैसे हल हो भगवान ने 2 शब्द कहे अभ्यास से कौन बर अभ्यास और वैराग
अभ्यास क्या बनाये है बैराग क्या बलाय है बैराग मन संसार से मन हटाओ क्यूँ इसलिए
कि संसार मटीरियल है तुम आत्मा स्पिचुअल है इसलिए आत्मा का है पीनस संसार में नहीं
हो सकता जाती का बना हुआ जगत है अब तुम भगवान के अंश हो तो तुम्हारा सब्जेक्ट तो
भगवान है और शरीर का सब्जेक्ट संसार है जैसे आँख का सब्जेक्ट रूप है अब कान से कोई
देखने की चेष्टा करे तो लोग कहेंगे पागल हो गया है आँख बंद करके कान से कहता है हम
देखने जा रहे जब दोनो पंच मा होचुके हैं 1 ही चीज से दोनो बने हैं माँ बाप के रजवी
ऐसी ही उस 1 बिंदु से ही आँख भी बनी उसी से कान भी बना लेकिन सब्ज कोई वैज्ञानिक
ऐसा हुआ के ऐसे देखने का काम करे अरे भाई 5 माँ भूत तो है पृथ्वी जल से भाई इन्हीं
से तो शरीर बना लेकिन सबका अलग अलग सब्जेक्ट है मटीरियल में भी तो फिर जब मैं
स्प्रिफ्ुलहूँ भगवान का हूँ तो संसार तो माया का बना हुआ है ये हमारा सब्जेक्ट
कैसे होगा यह बात गहराई से समझो तेरी पहले जब समझो समझ में आ गई बात की हमारा यहाँ
सुख कैसे मिल सकता है जब हमारा सब्जेक्ट नहीं तो इस तरह समझ कर के ज्ञान पूर्वक मन
को हटाओ क्यूँकि जैसे तुम हटाने लगोगे बुद्धि को करेगी क्यूँ हटाए इस को सुख मिल
रहा है क्या हटाया उसको रीजन बताओ जब बुद्धी में बैठ जाए बात तो संसार से मन को
हटाओ ये साधना शुरू हुई हटाया हटाया हटाया हटा के कहाँ रखा तो पेंडिंग में नहीं
रहेगा 1 सेकंड को स्टॉपेज नहीं है ना उसको घुमा दीजिये लेकिन खड़ा नही रहेगा जैसे
साईकिल चलाते हो तो साइकिल चलती रहे तो आप दायने बाय कहीं भी घुमा 2 लेकिन चलाना
बंद कर दोगे तो गिर जाओगे तो मन को डायवर्ट करो समझ कर के और यहाँ हमारा सुख है
हमारा एम यहाँ हल होगा वहाँ लगाओ अभ्यास हटाओ वह राग अभ्यास क्या लगाओ हटाना लगाना
हटाना लगाना ये उसी तरह करना होगा जैसे तुमने खड़े होना सीखा है और पचासों बार
सैंकड़ों बार हजारों बार गिरे हो ऐसे ही जब तुम हटा के लगाओगे तो फिर चला जायेगा मन
तो तुम की प्रैक्टिस है तो फिर हटाओ हिम्मत न हारो और फिर लगाओ इस प्रकार अगर कुछ
दिन करोगे तो फिर हटने लगेगा की हटने लगेगा और इधर लगने लगेगा पहले हटाना लगाना
फिर हटना और लगना अभी हटना लगना जब प्रारंभ हो गया तो तुमको फिर मुश्किल की कमी हो
गयी अब कम मुश्किल पड़ेगी और सिकी परसेंट से ऊपर चले गए ले दिल आसान हो जाएगा फिर
तो आपने आँख बंद किया श्याम सुंदर सान में कड़े को प्रैक्टिस में तो कोई भी
सब्जेक्ट हो चाहे संसारी हो चाहे पारमार्थ को सब में पहले होती है और डीलिट कर के
आया है और जब कॉलेज में पढ़ाने गया पहले तो पैर का परे कोई काम कोई करता हो नए नए
जब शुरू करेगा तो उसकी हालत खराब होती है और बाद में फिर वो नैचुरल होने लगता है
तो कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाती है जितने आगे बढ़ते जाओगे उतनी ही सरलता होती जाएगी
11 जब बच्चा अपना नाम लिखने लगता है इंग्लिश में हिंदी में किसी की 2 लैंग्वेज पढ़
रहा है तो बड़ा खुश होता है पर हर जगह अपना नाम लिखता है कोटा होता है ये किताब
पढने लगा वो किताब भले ही वो समझ में ना तो वैसे ही जब थोड़ा अभ्यास करके हमारा मन
लगने लगेगा भगवान में रूप ध्यान बनने लगेगा तो फिर आनंद का अनुभव भी होगा
इंट्रेस्ट होगा फिर वो फिर बरसे बरसे जब सिटी परसेंट के ऊपर बैलेंस हो जाएगा तब तो
फिर बिना किए नहीं जाएगा जब संसार के सब्जेक्ट में इतने चप्पल जूते खाते हुए भी हम
लोग नहीं छोड़ पा रहे है तो अनंत आनंद में तो मुश्किल सब कुछ है मन की बात छोड़ो
संसार का हर 1 वर्ग मुश्किल है लेकिन करने पर ही आसान हो जाता खिलवाड़ हो जाता है 1
नट इतनी नाटक करता है इतनी ऊचाई पर करता है 1 रस्सी के ऊपर चलता है बैलेंस संभाल
कर के सर्कस में हम देख कर ही तो कहते हैं न कि हम असंभव है हमारे लिए तो असम्भव
है ना ना सम्भव नहीं है उससे पूछो उसने कैसे किया 3 साल प्रैक्टिस किया है पहले
ऐसे किया है फिर ऐसे पिने चौड़ी लकड़ी के ऊपर चले हैं फिर पतली लकड़ी किया है सिर
रस्सी पर किया है ऐसे धीरे धीरे अभ्यास करके हम 3 साल में चलने लगे कोई भी चल सकता
है लेकिन अब तुम पहले ही दिन चलना चाहो तुम मरोगे बेमौत जिस कार्य में जितनी
प्रैक्टिस कंपलसरी है उतनी करनी पड़ेगी अब क्यूँ की सब का मन जितना अलग अलग हैं और
सब के मन का में संसार में अलग अलग लिमिट का है 1 लिमिट होता नहीं और अलग अलग जगह
पर है किसी की माँ में बड़ी सकती है किसी की बीबी में है किसी की भी जाए में किसी
का कहीं किसी का कहीं है अलग अलग क्षेत्र हैं अपना अपना तो अब कितनी लिमिट का
अटैचमेंट है यह भी अलग अलग मात्रा है तो उसी हिसाब से अभ्यास में समय लगेगा जितना
जितनी अधिक आग तेज होगी उतने पानी आपको डाले तो बुझा पाएंगे और जब थोड़ी सी आग लगती
है देखो औरतों को खाना बनाते समय कभी आग लग गयी तो कल को पकड़ा दबा दिया वही बात
खत्म हो गई और जब कहीं गैर में आग लग गई तो ब्रिगेट फ़ेल हो जाता है और ये सोचना ही
नहीं चाहिए प्रात ने कहा था के पट प्रयासो सुरबाल का रे रूपा सनेस्रेहिदिखि वाता
अरे मनुष्यों क्या मेहनत है तुमको कहीं बाहर जाना भी नहीं है बाहर से भगवान को
बुलाना भी नहीं है तो तुम्हारे अन्दर बैठा है ये फैक्ट है आत्मा जो आपकी है मा नाम
का तत्व परमात्मा में रहता है कितना नजदीक है उसको तुम फेस करो रियलाइज करो यह
तुम्हारा काम है कठिनता कुछ नहीं लेकिन अब कोई नहीं करता या गलत धन के से करता है
उसका गलत हैं उसने कहा लिया करो इतने पाक चल 2 किताबों का चारों धाम की मार्चिंग
रिया ये मंदिर की मूर्ति की पूजा या करो कर रहा है 10 साल हो गया 20 साल हो गया
गुरु ने सही बताई ही नहीं को तो जब तक सही ढंग से रिसर्च न होगी तो संसारी विज्ञान
में भी जीरो मिलेगा भाई 11 चीज मिलाओगे तो ये चीज बन जाएगी अब आप गलत चीज मिला रहे
हैं उसकी जगह कैसे बनेगा वो तो साइंस में काम कर सकता है इसलिए अगर सही गुरु हो और
सही साधना में कुछ दिन परिश्रम करे 1 आदमी ने कहा महाराज जी सौ बार मन लगाओ तो 1
बार लगता है बड़ा मुश्किल है देखो बेटा सौ बार में 1 बार लगा अब तो कल फिर अभ्यास
करना तो 90 बार में 1 बार लगेगा परसों फिर अभ्यास करोगे तो 80 बार में 1 बार लगेगा
ये जो बंदरों को नचाते हैं मदारी लोग ये बंदर कितने चंचल होते हैं अभी परसों के
अखबार में आया था कि ये बंदर कहीं पर इतना काटने वाला हो गया है उसने पचीसों को
काटा 2 तो मर गए और गला पकड़ के काट लेता है छोटे बच्चों का उसके पकड़ने में कितनी
तो पुलिस लगी और पकड़ में नहीं आया 2 दिन हो गए उस बंदर को मदारी कैसे अपने अन्दर
में करके नचाता है दूधा दुलहिन बनाता है पब्लिक को दिखाता है तो वो पहले सौ फुट की
रस्सी में बांध देता है बंदर बंदर सौ फुट से आगे जाना चाहता है हमेशा पेड़ो गले में
रस्ते दबाती है आता है अन्दर फिर जाता है बाहर गले में रस्सी दबाती तो सोचता है की
सौ फुट के अन्दर हो बेकार है दर्द होने लगा झटका लगता है जब भागता है आगे जब सौ
फुट के बाहर नहीं जा रहा है तो 50 फुट की रस्सी कर देता है अब वो 50 फुट के आगे सौ
फुट तक जाने करता है हम तो वहाँ तक जाते थे अभी क्या हो गया ये कम करते करते जब वो
1 फुट की रस्सी करता है तो बंदर बैठ जाता अपने गले की मरम्मत करो कराओ पालतू और
देखो बंदर तो क्या शेर तक को कंट्रोल में करते हैं लोग शेर जो जानी दुश्मन मनुष्य
का खुशबू में या जंगल में मनुष्य की तो सेब नहीं छोड़ उसके लेकिन देखो ये पिक्चर की
लड़कियाँ और शेरों के बीच में अपना डांस कर रही हैं उनके ऊपर बैठ रही है तो कोई भी
चीज ऐसी नहीं है जो अभ्यास से संभव न हो लेकिन सोचना चाहिए अपने आप को कि हमने
अभ्यास किया कि हमारी 40 साल की उम्र है 50 साल की है 7 साल की है इसने कितने घंटे
ने लगाए भगवान के विषय में आत्मा के विषय में और जो लगाए वो भी सही कितना लगाए तो
आज हमने प्रारंभ किया तो आज ही हम सिद्ध तो नहीं हो जायेंगे धैरजरखकरके प्रयत्न
करना पड़ता है 1 लड़का जब पहले पहल सीखता है का सीखता है तो उसके लिए पहाड़ लगत ऐसे
सकल बनाओ का की इसको का बोलो बड़ी मुसीबत फिर धीरे धीरे धीरे धीरे जब का कल्याण हुआ
तो उसको हिम्मत हुई कि का का भी हो जायेगा का भी हो जाएगा कर लेता है कोई चीज ऐसी
नहीं है जो मनुष्य न कर सके है संसार में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसमें मनुष्य फेल
हो जाता है वो फेल हो जैसे प्रारंभ विकी बसती है 1 आदमी दिन हाथ मेहनत कर रहा है
मैं पति हो जाऊं और नहीं हो पाया अब दूसरा आदमी मामूली प्रयत्न करके और 2 साल में
हो गया अब यहाँ असफल हो गया तो संसार के विषय में श्योरिटी नहीं है लेकिन ईश्वर के
विषय में तो शोरिटी वहाँ कोई डाउट नहीं है हम 1 आदमी से प्यार करते हैं उसके लिए
हम सेवा करते हैं उसकी लेकिन उसके दिमाग में कंफ्यूजन डाल दिया है कि ये सेवा कर
रहा है तुम्हारी इसके बाद तुमको दे के मार देगा तुम्हारी प्रॉपर्टी ले लेगा इसलिए
तुम्हारी सेवा कर रहा है अब मेरे कान भर दिए किसी ने वो तो सेवा कर रहा भावना से
लेकिन हमने गलत माल लिया और उसको निकाल दिया लेकिन भगवान की है ये बात नहीं क्यू
की वो अंतर जान हम जितनी मात्रा में सरंडर करेंगे उतनी मात्रा में उसको कृपा करना
पड़ेगा वो कानून में बना हुआ है वो भगवान के विषय में तो बड़ा आसान है कुछ जानेंगे
की सोचने की आइडिया लगाने की आवश्यकता ही नहीं वो कितना प्यार करता है जितना तुम
करते हो मैं अधिक प्यार करूँ तो अधिक करें और अगर मैं पक्की पढ़ाऊँ 420 करू तो वो
भी करेगा सीधा तुम्हे क्या चाहिए अगर उसकी पूर्ण कृपा पूर्ण प्यार, पूर्ण लाभ
चाहिए तो पूर्ण सरेंडर करो और गर कुछ तेरी कुछ मेरी तो भी कुछ तेरी कुछ देरी तो
भगवान के कोई डाउट नहीं कोई खोपडी लगाने की जरूरत नहीं बस रास्ता है खाली खेल को
समझ ले और कुछ दिन की प्रैक्टिस कर ले उसके लिए एकांत चाहिए कुछ दिन एकांत जहाँ
कोई डिस्टर्बेंस न हो तब वो रूप ध्यान न जाए वो हिसाब बैठ जाए तब वो रूप ध्यान जाए
वो हिसाब बैठ जाए तब फिर उसके आगे रास्ता चलते जाइए और अपने ध्यान बनाया श्याम,
सुंदर रथ, पर बैठ कर मेरे साथ चल रहे हैं और मेरी कार जा रही है और साथ में वो
बीमार पर बैठे हुए साथ चल रहे हैं इधर चले जा A-A-A-A वो कम है की अपेक्षा है और
क्यूँकि सब का इसमें अलग अलग मात्रा का है इसलिए सबको अलग अलग परिश्रम करना पड़ेगा
हम देखते है की 1 आदमी 10 दिन मेहनत करते है और इस्लाम पहुँच गया हे क्यो नहीं ऐसा
होता अरे उसकी पहले की ाई थी 10 दिन में हिसाब बैठ गया तुम्हारी पहली की कमाई नहीं
है इतनी तो 20 दिन में होगा करना तो पड़ेगा ही कोई चारा नहीं है अगर होता है की भाई
1 रास्ता और भी है अगर इंजीनियर नाराज होता और दूसरा इंजीनियर कर लेंगे ये डॉक्टर
गड़बड़ करता है दूसरा डॉक्टर कर लेंगे तो भगवान तो 2 ही नहीं कहा जाओ गिरबाद केलिए
मुश्किल कल बात सोचने चाहिए कहाहूँ भक्ति पक कवन प्रयासा जो जप तप उपवास कोई भी
नियम तो नहीं है भक्ति प्यार करना है अंगूठा था 1 बुढ़िया भी अपने बच्चे से प्यार
करती है घोर से घोर मूर्ख भी अपने माँ बाप, बेटा, त्रिपती से प्यार करते हैं संसार
में उसके लिए कोई नॉलेज की आवश्यकता नहीं होती किताब पढ़ी जाए केवल जैसे हम संसार
वालों से अपना स्वार्थ रियलाइज करते हैं स्वार्थ रियलाइज करते मन से यहाँ हमारा
स्वार्थ हल होगा बस प्यार हो गया है हो गया है तो रोक नहीं सकता तो जहाँ हमारी
बुद्धि में जितनी लिमिट का निष्चय दिह पक्का हो वे ही हमारे हैं बस प्यार अपने आप
हो जाएगा जाना और माना और प्यार हुआ देखो 1 अंगूठी है हमको पड़ी हुई मिल गयी हमने
पूछा क्यों भई ये अंगूठी कैसी है ये पत्थर कौन सा है 1 साधारण आदमी ने कहा ऐसे
पीछा लगा है हम उसको यहाँ भी रख देते हैं वहाँ देखते हैं कहा है 1 जौहरी आया उसे
भी हमने बाइक अंगूठी उसने कहा था वे तो 1 लाख का हीरा है और हम तो यहाँ वहाँ फेंके
रहते थे अब संभाल के रखता है उसी अंगूठी को जब शीशा माना और देखा तो कोई खास बात
नहीं देखा और जब जान लिया की हीरा है फिर देखा है हीरा है की कीमत 1 लाख है यानि
में खुशी हो रही जितनी मात्रा में हम अपना स्वार्थ महसूस करेंगे उतनी उतनी मात्रा
में प्यार स्वयं आटो में अपने आप होगा 1 चपरासी को किसी बाबा जी में पारस पत्थर
दिया कहा कि बेटा तुम बहुत गरीब हो उसको लोहे में छुरा दोगे तो सोना बन जाएगा उसने
कहा कि सोची तो अपने पाप को देंगे हम तो सहा विलाम देंगे नौकरी में हमारी प्रमोशन
हो जायेगा भाई तो उसने कहा कि सरकार क्या है पति आया था तो उसने 1 पत्थर दिया है
कहा है की पारस है अरे मूर्ख जो मांग रहा है वो कितना बड़ा मूर्ख है उसे उठाया और
फेंक दिया फेंका तो सिटकिनी में लगाओ दरवाजे के और सोना बन गया अब उसने देखा ये
क्या हुआ अब वहाँ तक गया अब देखा सिटकिनी को अरे तो वाकई सोने हो गयी जल्दी से
उठाया पर लगाया उसने लगाया लोहे लगाता गया अरे अरे मैं तो अरबपति खरबपति बन गया अब
उस को इतना संभाल के रखता है तो सोते समय भी उस में नहीं रखता अपने में रखता है तो
उसी प्रकार हम जितनी लिमिट का स्वार्थ मान लेंगे जिससे भी कोई भी संसारी से चाहे
भगवान से बस इतनी लिमिट में प्यार हो जाएगा करते धरते कुछ नहीं हूँ या ते
कछुनिजस्वारतहुई ता पर ममता करे तब कोई ये क्या हे सुर तुम सब की हरी थी स्वागत
लाग कर ही तो प्यार हो जाता है करना नहीं हो जाता है लेकिन पेट जल्दी नहीं होता
इसलिए उसका अभ्यास करना पड़ता है संसार में तो सेट हो जाता है यह प्रत्यक्ष विषय है
और भगवान परोक्ष इसलिए उसको बुद्धि के द्वारा समझना पड़ता है मत सोचना न कहना कभी
निराशा आई वहाँ मनुष्य का इतना बड़ा पतन होता है देखो अभी रिजल्ट आउट होंगे हाई
स्कूल इंटर, वगैरह के पचीसों लड़के हमारे देश में मर जायेंगे पचीस लड़के क्यों
हजारों फेल हुए है क्यो मर गए उन्होने सोचा अब मैं क्या दिखाऊ में किस के सामने
जाऊंगा अब क्या होगा मुझे जाना चाहिए मुझे मर जाना चाहिए जहाँ 1 घंटा 2 घंटा 4
घंटा लगातार सोचा अब नष्ट हो गई है ट्रेन कट के मर गया ऐसे ही जहाँ हमने निराशा की
भावना की हमसे भगवत प्राप्ति नहीं होती हमसे क्या होती है हम क्या कर सकते हैं
हमसे कुछ नहीं होगा ये नहीं भगवत प्राप्ति करना है इसी जन्म में करना है दृढ़
संकल्प करके चले तो फिर तेजी से आगे बढ़े ऐसा हमारा ख्याल है शास्त्रों में ऐसा
लिखा है भी संसारी काम सोचने के बाद करना पड़ता है वरना लोग कहते है तुम दिल्ली हो
ऐसे ही प्लान बनाते रहते ह करते धरते कुछ नहीं हो लेकिन भगवान की प्राप्ति के लिए
कुछ करना नहीं है खाली सोचना है वे कब मिलेंगे वे कब मिलेंगे जल्दी मिलेंगे बस ये
सोच सोच के व्याकुल बढ़ाना है बस यही भक्ति यही उपासना करना वरना कुछ नहीं है आपकी
इच्छा हो तो भगवान का नाम ले लो वरना होगी जरुरत में केवल मन का मामला है इसलिए
शुरू में कह दिया लेखक ने मन तेरो साचो यार शरीर को नहीं कह रहा मन को कह रहा है
तो सोचो पीए प्यारी प्यार सोचो जुगल बिहार श्यामा श्याम के लीलाओं को उनके मिलन को
सोच चिंतन करो बस तुम्हारा मन उनमें उनकी लीलाओं में लीन हो जाए और अगर कर्म करना
चाहते हो ठीक है पानी से भगवन नाम लो पानी से सुनो इंद्रियां दी है भगवान ने उनका
भी उपयोग करो ठीक है लेकिन वो उपासना नहीं है केवल पानी से भगवान नाम लिया पानी से
भगवत विषय सुना पैर से मार्चिंग करके चारों धाम मंदिरों में घूम आए ये भर्ती नहीं
है ये सच रहे कोई नुकसान नहीं है लेकिन साथ में मन का लगाव होना चाहिए असली चीज वो
है और अगर ये सब न भी हो और मन का लगाव हो तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी 1 भक्त था
से तो कभी वो न कीर्तन करावे न कीर्तन में बैठे न भजन करे, न जप्त करे, न पाक करे
न पूजा करे उसकी बीवी परेशान बूढ़े होने को आये और कुछ करते ही नहीं 1 दिन सपने में
सो रहा था सेट सपने में उसने हा राधे कह दिया निकाल गया उसके मुख से अभी ने सुन
लिया अब सवेरे बड़ी खुशी भी है अपना बाम को बुला कर भोजन कराना और दक्षिणा देना सेठ
जी ने कहा अरे क्या है रे जब वासी है नराम नोमी है कोई त्यौहार नहीं है इतनी खुशी
मना रही है क्या बात है ने कहा अरे आज तो इतनी खुशी है हमको भी क्या किसी त्यौहार
पर होगी बहुत जिद्द किया पति ने तो उसने कहा की आज आपने हा राधे कहा सपने में सोते
समय रोते रोते मूर्छित हो गया हा राधे मेरे हृदय से निकल गयी यानि मन से इतना
प्यार उसको था कि उसने सोच रखा था कि हम कभी मुख से अपने सदेव नाम नहीं लेंगे और
भगवत प्राप्ति हो गयी तो सोचो मन से चिंतन करो रूप ध्यान करो लीला ध्यान करो और
साथ में नाम बिगाओ गुण बिगाओहेल्पर है शुरू शुरू में जैसे कोई उर्दू पड़ता है तो
उसको दबर, देर पे सब सिखाया जाता है लेकिन बाद में कहीं बिंदी है न कहीं पे कुछ
नहीं है कचहरी की उर्दू देखो तो उसको हम तो पढ़ नहीं सकते तो पहले पहल ये सब चीजें
आवश्यक हैं जैसे आप लोग क्युटन कर रहे हैं भजन कर रहे हैं लेकिन मन से चिंतन करना
इसमें लापरवाही करते है आप लोग या 1 घंटा या 2 घंटा किया जो भी करो साथ में किसका
कीर्तन कर रहे हो उसको मन से बनाओ सामने खड़ा करो बस यही उपासना है मन का लगाव हटा
की जीरो में गुणा है चाहे जीरो में लाख से गुणा करो चाहे करोड़ रूपए को जीरो आयेगा
जवाब तुमने मन का लगाव तो किया ही नहीं इसलिए ईश्वरीय क्षेत्र में कर्म और की नहीं
भगवान किसी के कर्म नोट नहीं करता आप लोगो को आश्चर्य होगा सुन के ये शरीर के जो
कर्म किया जाता है इसको भगवान नोट नहीं करता जो मन से आपकी मंशा होती है अच्छी
बुरी उसको भगवान नोट करता है आपने गाली दिया ये नोट नहीं होगा किस भंगा ऐसी गाली
दिया वो लोट होगा ससुराल में भी गाली मिलती है लेकिन वो भावना खराब नहीं है तो उसी
प्रकार कोई भी कर्म हो अर्जुन ने करोड़ो खून किया मर्डर किया अपने से बड़ो का
बुजुर्गों का लेकिन भगवान ने लिखे ही नहीं कहीं उस अपने उनकी डायरी में कुछ लिखा
ही नहीं है तब 323 भी नहीं है कौन कहे को वो कर्म नहीं करते अर्जुन का मन भगवान के
पास था इसलिए शरीर से जो कर्म की को नोट नहीं किया गया कर्म का कोई फल नहीं मिलेगा
तो जीरो में गुना है इसलिए हमेशा सावधान रहो की भगवान मन के कर्म को नोट करते हैं
मन के आइडिया को नोट करते हैं इसलिए मन से आइडिया खराब न होने पाये के हो प्यारी
बरसना है हमको तब शरणागति होगी क्यूँकी मन की शरणागति तो करना है मन बुद्धि के
समर्पण से ही सरना गति परिपूर्ण होती है इसलिए केवल सोचना है केवल मन का काम है
लेकिन साथ में इंडिया भी रहे अच्छा ब्रज, राज पुना, राज, पुमातेरोओतेरो, ब्रज राज
कुमार उमा, राज कुमार राज कुमार अभी मैंने आप लोगो को बताया की मन का चिंतन ही
साधना है भक्ति है उकटना है और मन के ही विचारों को भगवान नोट करते हैं और फल देते
हैं लेकिन ये आश्चर्य देखो का मन खराब उसने प्यान बनाया किसी को मार दे मंषा खराब
मामूली खराब नहीं बाल हत्या और पूरा प्यान देके बनाया वैसे प्रैक्टिकल भी किया असल
में जहर लगाया और ठाकुर जी को उठाया गोद में लिया और अपनी इछानुसार ठाकुर जी के
बिना संकल्प के मुह में डाल दिया और ठाकुर जी बोले पीने लगे और आखिर में उसको मार
दिया और अपना लोक दे दिया तो लोगो ने पूछा की आप तो मन की बात नोट करते हैं और मन
की बात नोट करने पर नरक मिलना चाहिए क्यूँ की मंशा खराब थी भगवान ने ठीक है नियम
वही हैं लेकिन अब ऐसा है कि मेरे शरीर का स्पर्श मिल गया उसको उसने गोद में उठाया
और उसका स्तन मेरे मुँह में चला गया और मेरी माँ हो गयी इसलिए मैंने उसका उद्धार
कर दिया आप लोगो को एतराज है पुरुषों ने लेकिन ये बात है नहीं विचित्र नहीं है
पूछना मेरे चरण में गयी है जो भक्ति करके मुझे प्राप्त करते हैं तो मेरे मुख में
जाते है इतना बड़ा गए दोनो भगवान के लोग तो राक्षस लोग भी गए और गोपिया लोग भी गए
लेकिन उनको मिला और बाकी भक्तों को उनके हृदय में स्थान मिला तो जैसे कोई व्यक्ति
जान के जहर पिए तो भी मरेगा अनजाने में पी ले तो भी मरेगा ऐसे ही वो किसी भी भावना
से अच्छी बुरी किसी तरह से इसके मन का लगाव मेरे अन्दर हो गया था कि जब घर से चली
है तो मैं उसको मार दूंगी मैं उसको मारूंगी मैं तब पहुँची कब उसको गोद में लू कब
जहर पिला के मारूँ मैं हो गई कंसतीकरे तो दुर्भावना से भी तंग हो जाये लोहा और
पारस प्यार से मिले सोना बनेगा गुसे लड़ा 2 तब भी होना बनेगा पिछले भागवत कहा गया
काम क्रोध भय स्नेह मैयम सभारदमेंबचनित्यम भर तो काम भाव से क्रोध भाव से लोभ भाव
से भाव से दुश्मनी के भाव से किसी भाव से भी मन काए तत्प हो जाए भगवान में उसको
भगवान का लोट मिलेगा मन का होना चाहिए इसलिए ने बहुत सी बोपिया काम भाव से को बोलो
मिला भय से गया मन उसका भी गया हो गया उनको भी 2 लोक मिला शिशु दुश्मनी करके गए
उनको भी 2 लोक मिला तो वस्तु का फल मिलता है संसार में भी वस्तु का फल मि मिलता है
भावना से कोई मतलब नहीं हुआ करता हम जिस वस्तु का सेवन करेंगे उसमे कोई भावना कर
ले भावना ऐसी कुछ नहीं होना जाना हम रसगुल्ला खाएं और गोबर, गुल्ला की भावना करें
भावना ऐसी क्या होगा रसगुल्ले का फल मिलेगा हम जिस चीज का सेवन करेंगे उसका
रिएक्शन होगा जैसे शरीर में ऐसे ही मन में होता है राजस्थान अनेक भेदों से तो
सतरजगुणलजोगुतबोगुण तो माया के अंतर्गत हैं अब भगवान और महापुरुष ये 2 पर्सनलिटी
माया से परे है इनमें अगर मन का टेटमेंट हो जाता है तो भगवान का लोक मिलता है अगर
7 देवताओं में मन का टेटमेंट हो गया तो स्वर्ग मिलेगा फिर मृत लोक में आएगा राजस्व
व्यक्ति ऐसी अटेटमेंट हो गया तो मनुष्य बनेगा तामस व्यक्ति सी अटैचमेंट हो गया तो
नरक मिलेगा मन का अटैचमेंट जिसमे होगा उसी का फल मिल जाएगा इसलिए जब पूतनाशरीको
भगवान ने अपना लोक दे दिया तो सोचो मनुष्यों की कितनी बड़ी दया है कि उद्धार के लिए
बहाना ढूंढने कोई बहाना मिल जाए ताकि हम जजमेंट में लिख सके बात ये है की मैंने
उसका स्तन मुँह में डाल लिया तो फिर वो मेरी माँ हो गयी अब माँ को नरक दू फिर
दुनिया क्या कहेगी भगवान की माँ गयी इसलिए मैं इसको 2 लोक भेज रहा हूँ को पैरो
न्यारे बातन प्रीत ना हो यह अपने जी विचार रतको पैडोनिन्यारसगं ऐसे काम नहीं चलेगा
करने से बोले तो प्यार होता है या तुम लोग आपस में कितनी गल्ल करती हो आपके साथ
बैठे हैं शंकर जी को वो है भुजंग अंग तो सो तो साई भले पति विश्णु शैया पर सो रहे
हैं शीर सागर में जाओ वहीं मिल लो है भुजंग अंग सु कोसी सुसारी बने अरी नहीं हारी
जो कालकूट विष पी गए थे उनको पूछ रही तुनका नारी पु ना के उर में वाले श्री कृष्ण
है उतना के ह्रदय में चले जा ही मिलेंगे शो है बिभुतिंगअरेजोबभु सांग की राख शंकर
जी उनको पूछ रही हूँ सो है बिभुतियंगबिभुति को पूछ रही हूँ सो तो तुम्हारे संग अरे
विभूति माने तो तो लक्ष्मी के पास रहता है लक्ष्मी जो है की भंडार है सो है बिभु
यंग सो तो तुम्हारे संग पुछती का बार बार लागत न शरमे मै और दरवाजे पर दस्तक देकर
कहते हैं खोलो जू किवार खोलिए खोलो जो दीवार दीवार कौन तेरतहोअरेरात को 12 बजे कौन
आवाज दे रहा है बाप जान तो गई लेकिन मजाक सूझा तो खोलो जो किवार बार कौन से रत हो
अरे मैं बलवाली हूँ कोरी बिरो को महल से क्या जरुरत खोलो जूपिवारएपी बार कौन से रत
हो हो तो बनमाली जारी मे अरे नाम मेरु माधव अरे मैं योग, माया का पति श्री कृष्ण
और माधव माल होता है बसंत हो नाम मेरो माधव हो कौन सो बसंत नाम मेरो माधव हो कौन
सोबकंतरिप नाहीं घन श्याम अरे मैं घनश्याम हूँ यार बर सो तारा अरे बदल लो ते है की
पानी अन्दर बदल नहीं घनश्याम जाय बर सो सराद चक्की धर धारण करने वाला तो हो
चक्किधरतोभाजन बन जाये कुम्हार के पास घुमा कर के उस पर बनाता है हो तो हो चक्रधर
भाजन बनाओ जाई हरि प्रताप जाई 2 लो दल में हूँ तुम्हारी मां में साफ़ भी होता है या
हो गए बेटी बेटी प्यारे बृज राज ने अरज की प्यारी ने बुलाई अनुराग ने तो दया आ गई
खोल लिया और ठाकुर जी की झाकी देखा वैसे तगड़ा शांत नल किपुपिबाधहरतिमन में
सदाप्रपभमआइए aku श्याम सुंदर तुम तो बिना श्रृंगार के हमारा मन हर चुके हो बिना
श्रृंगार के ही सुंदर हो अललंककोपिमाधव हरति मनों में सदा प्रसभम कि पुन अलंकृत तो
अलंकार भी हो इसलिए और भी सुंदर लग रहे हो लोगों को हँसी पर कंट्रोल करने के लिए
बहुत सख्ती का अपव्यय करना पड़ा फिर भी नहीं रुकी खुद नहीं ह से कमाल चलन पर निल
बात ही या बलि चले जल 7 निशार चंद्र कांती दंत सबा पयंती किशोरी जी ठाकुर जी से
मिलने जा रही है रात को अंधेरे में 7 को किमंदममिधेहीचरन पर पहन रखे हैं पायल उसकी
आवाज़ आती है धीरे पर आवाज़ कोई कहीं आस पास सुन लेगा देखने की करेगा कौन जरा मंगम
देहनीं तुम्हारे शरीर से भी लाइट निकाल रही है लो पूरा कहीं खुला न रहे के हीरे
चमक रहे हैं इसने ने कहा बोलो मत बोलो मत मा जल पता सिनी सारद चंग्रकतीदतनसबत समा
यंती अगर बोलोगी तो मुह खुलेगा मुह खुलेगा तो दांत चमक बाहर जाएगी चमक बाहर जाएगी
तो देखने वाले कहेंगे क्या चमक रहा है तो वो और पास आयेंगे तो भंडापोणहोजायेगा
प्यार का कल के मतलब है कैसे नहीं जब आँखों में वो बस गए तो खोला फिर क्या डर है
जित देखो तो का कर दिखाई पड़ेगा उसमे डरता है का है तो खोला क्यूँ न क्यूँ न खोले
खोले श्याम रंग अपना सा किया खिलाया खिलाया और जाते समय अपनी 10 हजार वर्ष की का
फल दे दिया दक्षिण में 10 हजार वर्ष उन्होंने ले लिया चले आए अब 10 हजार वर्ष में
मेकअप होगा 10 हजार वर्ष की कमाई दे दी मित्र ने सोचा की हम भी है और वो भी देंगे
तो सब बराबर हो जायेगा गए खिलाया खिलाया तो चलते नहीं रहा गया आप ने नहीं दी
उन्होंने कहा ब्रह्मण श्त्री को दक्षिणा कैसे दे सकता है अब तुम कैसे ले सकते हो
रददारहोजाओइसके लिए जन्म लेना पड़ेगा शास्त्र तो जानते ही थे कई ऐसे तो तुमने मांग
लिया है तो धरती का फल तुमको दे रहे है कुशल उ्होंने कहा मुझे दे देना और चले गए
हम को समाई दे दी है और 1 सड़क का दे रहे है ने कहा कि हमने तो तुमको बहुत दे दिया
तुमने क्या दिया हम डॉ कर रहे हो दोनो 1 दुसरे के ऊपर बहस में लग गए और कोई फैसला
नहीं हुआ ये हुआ कि जी के पास चलो ममा के पास गये दोनो ऐसा दिया हमने 10 हजार वर्ष
की कमाई दे दी भाई लड़ो मत दे दिया काम करो पहले तुम लोग आ गए हो तो सूरज को बुला
लाओ और को बुला लाओ काम है सूरज ने कहा भाई मैं कैसे चल सकता हूँ इतना संसार का
काम मेरे ऊपर है अगर मैं चला जाऊँगा सारे संसार में अंधेरा हो जायेगा अब तो तमाम
गड़बड़ हो जाएगी रितु की सब चीजों की उन्होंने कहा हम संभाल लेंगे आप जाइए न्होंने
कहा ठीक है आप संभाल लीजिये और सारी तपस्या का फल लगा दिया फिर भी काम नहीं चला
चले आये वहाँ भी 1 दिन जवाब को दूर की जगह पर का फल रख दिया तो श्री कृष्ण ने आकर
का काम करना शुरू कर दिया और सूर्य चले आये इस प्रकार पृथ्वी को संभालने का काम भी
1 भक्त से हो गया वो भी चले आये तो गहना ने कहा मित्र तुम दोनो का फैसला हो गया
इन्होंने तो बहुत किया तुमको देना क्या खतरे को अधिकार नहीं का पहले देने वाला है
सोच लो तो क्या दान कर 2 तो भी नहीं हो कोई भी रख देते हैं तुम्हारी चीज कोई हम ले
लेते है तो उसको अपना स्वभाग हम ने दिया वो तान हो जायेगा तुम तो ये शरीर भी लाये
हो उधार के तुम्हरा संसार मे कुछ नही अब भगवान ने तुमको इस संसार से कुछ सामान सा
अधिकारी बना दिया तो तुमने उसको अपना मान लिया जबरदस्ती कैशियर जो होता है उसके
पास करोड़ो रूपया आता है लेकिन उसकी नियत खराब हो जाए चली जाए सौ का नोट भी गड़बड़ हो
जाए तो मुसीबत हो जाएगी लाभ बनवा है जानता नहीं है भी है कारण देने जा रहे थे समय
हम बगल बंदी पहनते समय वो उल्टी रख दिया है हम कपड़ा कोई देखे जैसा रखा से देते हैं
अब रखने वाला उल्टा रखे तो उल्टा पहन लेंगे और खोपड़ी और बैठ गए बैठ गए और वो
प्रस्तावना करने लगे जब आप लोग महाराज जी का प्रवचन होगा तो हमारे में कहते हैं
महाराज जी सब देख ले पंद्रह 20 जान जायेंगे ये देखो यहाँ पर कपड़ा बतला रहे हो शायद
कमजोरों की निगाह जाए फिर भी हमने कहा 2 ढाई घंटे बोलेंगे तो निगाह तो लोगो को देख
रहे हैं तो वो दिखाई पड़ेगा हमने जो है उसको उतारी नहीं कर दिया कोई भी खराब बात हो
साहु के बल भजन को काहु को 4 अब व्यास भरोसे के बात की बात 100 बातन की बात का अब
बहु सेवा बस सौव्याननगोव्यान राधे गोबिन्द राधे राधे गोबिद राधे राधे गोबिदरधे
लेराडेोड़लरादे ले ले राधे राधे गाने गाने रहे गाले रालेरालेरालेगल राल राल बिंद
जरा ए बंदे रा रा रा रा राहे राजे राजे रा राय रा रा हो जा ये हो
रारेहोलरारेोलराहे होल होल राेहोरागेहोाे लालेगोलालेहोलाले गोललाेहलालेोाले गोला
ले होललालेगोलामे कोहरे सादे जरा देख के चलो वह क्या
